ये ज्ञान और बैराग भक्ति की लिमिट के अनुसार होते जायेंगे जितने परसेंट भक्ति,
उतने परसेंट बैराग और उतने परसेंट भगवान की कृपा इसलिए उतने ही परसेंट भगवान का
ज्ञान बिल्कुल बैलेंस 1 बना हुआ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं फिर आगे वेदव्यास ने
और क्लियर किया भक्ति परेशानुभव बिरक्ति बड़ा सुन्दर निरूपण है भक्ति परेशानुभव
बिरक्ति रनयत्रचाईशतत्रिक 1 काला प्रपद्य मानस यथासनताशुषदुष्टि पुष्ट चुद पायो
नुगासमइत्यचुतगर भजतोनुबरित्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा भवंति वाई भाग
बतस्तराजमततपराम शांति मुपइतिसाक्षात ग्यारहवे असगंध के दूसरे अध्याय का 42 43 वा
लोग सुखदेव परमहंस कह रहे है परिक्षित से परिक्षित तुम खाना ते हो तो क्या होता है
क्या होता है भूख चली जाती है बस इतना जानते हो हमको इसी से मतलब है भूख लगी खाना
खाया है नए, नए बहुत सारा काम होता है खाना खाने के बाद वो पेट में जाता है भगवान
ने पेट में 1 आटोमेटिक मशीन बना रखी है आँतें वो घूमती रहती हैं सदा जो खाते हो
उसको वो घुमाती रहती है और खाली घुमाने से काम नहीं चलेगा 1 आग भी हैं पेट में वो
आपको नहीं जलाते लेकिन खाने को पचाती हैं कहते हैं फिर क्या होता है फिर उस मोटे
मोटे खाने का पतला रस बन जाता है अच्छा फिर क्या होता है फिर रस का खून बन जाता है
अरे अपने आप हाँ जी आटोमेटिक, मशीन ें फिर खून का मानस बन जाता है फिर मानस के
हड्डी बन जाती हैं माँ के पेट में सब बन चूका है ऐसे ही तो आपका शरीर बना है और
बडे होने पर भी यही क्रिया होती रहती है और क्या होता है खाने से तृप्ति होती है
trपतiतृपतीमाने हा शांति पूरा जब खा लेता है आदमी और डकार लेता है हाउसफुल अब नहीं
चाहिए तुष्टि अ पुष्टि ताकत भी आती है 4 दिन से खाना नहीं मिला था चक्कर आ रहा था
आज खाना मिला तो आँख खुल गई तुष्टि पुष्टि खुद पायो नुघासमऔभूख मिट गई ये 3 काम
हुआ खाना खाने से अपने आप हुआ तीनों भगवान हमारे जो पिता है न उन्होंने सब हिसाब
बिठा दिया था पहले हम को पता हो चाय न हो बड़े बड़े डॉक्टरों को सब पता है अन्दर
क्या क्या होता है करोड़ों को नहीं पता है तो भी वही काम होगा घबराओ मत पता हो चाहे
न हो भगवान तो अन्दर बैठे है वो सब साथ बैठाए रहते है ऐसे ही भक्ति करने से 3 चीज
होती है 1 तो भक्ति और 1 उसके बाद ज्ञान वैराग्य देखो ऐसा समझो गधे की कल से 1
तराजू है इसमें 10 किलो रखा है वजन और 1 तरफ कुछ नहीं तो तराजू का 1 पल्ला नीचे
बैठा है दूसरा ऊपर बैठा खड़ा अब हमने इसमें से 1 किलो निकाला और इसमें रख दिया
क्यों ये समझ कर कि हम जो चाहते हैं स्प्रिचुअल हैप्पीनस दिव्यानंद इधर नहीं है
इधर है ये डिसीजन थेरी के नॉलेज से अभी है हमने मेहनत की है बार बार सोचा है बार
बार चिंतन किया हैं तो वो डिसीजन पक्का हुआ है तो 1 किलो इसमें कम हो गया न उसी को
बैराज कहते हैं अब 2 किलो इधर रख दिया तो 2 किलो कम हो गया इधर ऐसे ही करते करते
जब 5 किलो इधर आ गया तो इधर 5 किलो रह गया बराबर हो गया बैलेंस अब इसके बाद हमने
जो इसमे से निकाल के इसमें रखा तो वो डाउन होने लगा ये पड़ा इसको कहते हैं सहज
बैराग सहज अनुराग मैंने अपने आप लगने लगा मन भगवान में अपने आप हटने लगा कोई
संसारी बात करता है तो ठीक है ठीक है अरे तो खोपड़ा खा गया चलो अरे बड़ा ज़रूरी काम
है जा रहा हूँ अब उसको नहीं अच्छा लगता बीबी भी बोल रही तमाम संसारी बातें जो लोग
जान लेंगे ये सुनते ही नहीं सब अपने आप अलग हो जाएंगे ये तो बाबा जी हो गया कुछ
सुनते ही नहीं ये नैचुरल कहते हैं स्वाभाविक आज बहुत काम था स्मरण नहीं किया भगवान
का खराब लग रहा है ये फीलिंग हो रही है चलो रात में कुछ कर लो जैसे लोभी धन, कमाने
के बारे में सोचा करता है 2000 कमाया है कुछ कमाए खराब गया दिन ऐसे ही तो भक्ति के
अनुसार ओबरा भी होता गया और भक्ति जिसकी कर रहे हैं आप वो संसार नहीं है संसार की
भक्ति करने में क्या होता है उसको पता नहीं है हमारा बेटा हमारा बाप इंग्लैंड में
है उसकी भक्ति कर रहे हैं बहुत प्यार कर रहे हैं सारी रात जागते हैं रोते हैं मर
गए उसको पता ही नहीं हमारी भक्ति का फल क्या मिला लेकिन वो भगवान भीतर बैठा है नोट
कर रहा है तू वो कृपा करके हमारी भक्ति के अनुसार अपना ज्ञान कराता है ददामि
बुद्धि योगमत अपने आप होता है तो अब सुनो कनक्लूजन सबसे पहले थियरी की नॉलेज
तत्वज्ञान नंबर 2 जब ये डिसीजन थ्योरेटिकल हुआ है अभी पक्का नहीं है वो होशियार
रहना है अभी जब तक फिफ्टी परसेंट इधर का माल इधर न आ जाए खतरा कुसंग में पड़ गए तो
फैलती है पैसा कमाओ तो मन को इधर से हटाना पड़ेगा नंबर 1 हटाना हटेगा नहीं जो लोग
कह देते हैं महाराज जी क्या करें बैठते तो है मन नहीं लगता भगवान में लगना नैचुरली
है मैंने बताया न फिफ्टी परसेंट के बाद में लगना शुरू होगा अभी लगाना होगा छोटे
बच्चे जब सिगरेट पीते साहब बनने के शौक में तो मन नहीं लगता खाती आती है खराब लगता
है लेकिन 1 बार पिया 2 बार 4 बार कुछ अच्छा लगने लगा फिर वो सिगरेट जड़ वस्तु होते
हुए भी पेंच करती है कोपड़ी में पियो नहीं तो हम नींद आएगी बड़े बड़ों को हमारे
प्रतापगढ़ में 1 बार हम सत्संग कर रहे थे तो सारे ऑफिसर और उनके बीवी, बच्चे सब
सत्संग करते थे थोड़ी दूर जा कर के वहां से 5 किलोमीटर पर 1 ब्रिक्ष था और वहां
तालाब था वहां बैठ के तो 1 मजिस्टेट थे बड़े सिगरेट के मरीज लोग कहते थे इनकी लिंक
चलती है सिगरेट तो खैर हम पहले पहल परिचित नहीं थे लेकिन जब वह लेक्चर में हमने
देखा की बार बार उठकर चले जाए और कुछ दूर जा कर पीते होंगे सिगरेट के बैठ जाए फिर
चले जाए ऐसा क्यों करता है और भी सब मुंशी वगैरह भी थे और ऑफिसर भी थे सब बैठे
सुनते थे और ये बार बार उठ के चले जाए तो 1 दिन देखा दूसरे दिन फिर वैसे जब किया
तो हमने लेक्चर के बाद में बुलाया हमने कहा तुम कहाँ जाते हो बीच में बार बार नहीं
महाराज जी नहीं नहीं बताओ बताओ वो सोच रहा था की डाँट पड़ेगी बताया की महाराज जी
बहुत बुरी आदत हो गई है सिगरेट की तो नींद आ जाती है आपका लेक्चर नहीं समझ पाते और
1 बार कर लेते हैं ये छोटी छोटी जड़ वस्तुएं हमको पकड़ लेती हैं क्या फायदा होते ही
हमने सिगरेट मांगी चाय माँगी थी शराब मांगी थी आराम से हम दूध पिला दे कोई चाहे
बाहर का हो चाहे माँ का हो चाहे गी का हो पेट भर जाए छुट्टी चीनी भी नहीं मांगते
थे ये तो बाद में चीनी उन्हीं की बीमारी लगा दी मम्मी डेडी ने तो मन को हटाना
पड़ेगा पहले हटेगा नहीं यह मत बोलो मन नहीं लगता न हटेगा न लगेगा हटाना होगा लगाना
होगा आप लोग जब पैदा हुए तो न आप लोग खड़े हो सकते थे न दौड़ सकते थे अरे करवट बदलना
भी नहीं आता था ऐसे पड़े मुर्दा सरी के लिटा दिया अभ्यास करना पड़ा था बहुत अभ्यास
किया है हम लोगों ने जब कि भाषा भी नहीं समझते थे कि बेटा अभ्यास करो करवट बदलने
का हम ये भी नहीं बोल सकते थे उस बच्चे से वो अपने आप कोशिश करता था दर्द होता था
मुलायम शरीर अरे हट्टे कट्टे को जब ऑपरेशन होता है और डॉक्टर कहता है 3 दिन तक
हिलना डुलना नहीं तब वो 3 दिन बाद कहता है मर गए ऐसे ही हमको अभ्यास करना होगा
हटाना लगाना हटाना लगाना फिर लगने लगेगा तब तो फिर भगवान भी आकर कहे हटा दे तो
नहीं हट सकता सूरदास कहते हैं तुम भगवान हो क्या कर सकते हो सब कुछ निकाल जा हरदे
हृदय ते जब जाउ गे मर्द बदाउंगोतोहृदया पौरुष गणयामिते निकल जाओ रे जाने तुम भगवान
हो सर्व समर्थ हो ये नहीं कर सकता यह अवस्था हो जाती है इसलिए पहले मन लगाने का
अभ्यास करना होगा ए भावार
